भगवान ने भागवत में बड़ा सुंदर उपदेश दिया है 1 लोक में बल्कि 1 लाइन में बिश्यान
ध्यायतश्चितम बिशयशुबिशज्ञते मा मनुस्मरतशचितम प्रबिलिय यानी संसार में मन का
अटेचमेंट करोगे बंद हो गए 84 लाख में घूमोगे ओ माँ हो बाप हो भाई हो बीबी हो पति
हो पडोसी हो कहीं भी प्यार करोगे अगर वो माया बद्ध हैं तो तुमको संसार में घूमना
पड़ेगा 84 लाख में और भगवान कहते हैं अगर मेरा स्मरण करोगे स्मरण स्मरण माने मन का
बर्क हैं वो रसना का नहीं है आँख का नहीं है कान का नहीं है चारों धाम घूमने से नई
बात बनेगी आँख से मूर्ति के दर्शन से या संत के दर्शन से काम नहीं बनेगा मन का
अटेचमेंट करना होगा तो 2 एरिया है बड़ी सीधी सी बात है गधे की कल से समझो 1 भगवान
1 माया माने संसार माने स्वर्ग मृत्यु लोक, नरक अब आपको अगर आनन्द चाहिए सदा के
लिए तो भगवान और महा पुरुष इसमें मन का अटैचमेंट कर लो अगर संसार में घूमने का शौक
है दुख भोगने का शौक है तो संसार से प्यार कर लो बस और कोई शास्त्र वेद में नई बात
नहीं लिखी है अगर आप कहें कि शास्त्र वेद का हमको ज्ञान होता तो जल्दी भगवत
प्राप्ति कर लेते न न कुछ नहीं हैं 2 एरिया हैं 1 एरिया में आनंद ही आनंद हैं 1
एरिया में दुख ही दुख हैं आपको जो कुछ चाहिए उस एरिया में मन का प्यार कर दीजिये
बस हो गया और प्यार करने का तरीका वही है कोई नई बात नहीं है सीखने की अरे प्यार
करने का मतलब क्या उसके बिना रहा न जाए मान लो आप बाप से प्यार करते हैं माँ से
करते हैं बीबी पाती से करते हैं बेटे से करते हैं संसार में तो क्या मतलब है उसका
मन से चिंतन करते हैं आँख से देखने की इच्छा होती है उसके आलिंगन की इच्छा होती है
उसके पाने की व्याकुलता होती है वो अमेरिका में है इंग्लैंड में है कनाडा में है
कब आयेगा कब आयेगा उसके बिना रहा न जाये इतना ब्योग हो जाय यही तो है प्यार मन का
यही भगवान ने करना है कोई न मंत्र है, न तंत्र है, न जंत्र है न कोई शास्त्र वेद
की आवश्यकता है प्यार करना तो पशु पक्षी को भी आता है 1 कुतिया ने 3 बच्चे पैदा
किए अगर आप 1 बच्चे को भी पकड़ना चाहे तो काट खाएंगी आपको मालूम है प्यार करना 1
गाय का बछड़ा 1000 गाय में अगर दूसरा बछड़ा उसके स्तन में मुँह लगा दे लात मार देगी
अपने बछड़े को दूध पिलाएगी तो मन सबके पास है नंबर 22 एरिया है चाहे संसार से प्यार
करके दुख भोगो चाहे भगवान और महा पुरुष से प्यार करके आनंद प्राप्त कर लो और प्यार
का तरीका दोनों एरिया में 1 है कोई नई बात नहीं है इस प्रकार अगर हम निश्चय कर लें
पक्का अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखो हम 10, 12, में फँसे हुए हैं हर जन्म में
1 माँ होगी 1 बाप होगा वो भी कम्पलसरी नहीं है कि सब के हो अरे बाप तो सीनियर होता
ही है प्राय मर जाता है अधिकांश लोगों के बड़े होते होते माँ बाप रहते नहीं 1 बीबी
होगी 24 छे बच्चे होंगे बस इसी में हम फंसे हुए हैं मन का अटेचमेंट हैं यानि उसको
अपना मानते हैं और जबकि जानते हैं जब हम मरेंगे तो यह कोई अपना नहीं रहेगा वो
मरेगा अलग अपने कर्म के अनुसार कुत्ता बिल्ली गधा बना के स्वर्ग गया हम मरेंगे तो
अपने कर्म के अनुसार कहाँ जाएंगे कहाँ जन्म लेंगे पता नहीं सब बदल गया माँ बाप
बेटा स्तर बदल गए वह क्या जिद्द हैं लेकिन जो हमारा असली ही सी माँ बाप सब कुछ हैं
भगवान और गुरु असली हितैसी वहाँ हम प्यार नहीं करते 1 बार वहाँ भी कर ले तो काम बन
जाए अगर हम ये बात किसी मानव देह में डिसाइड कर लें डिसाइड करने का मतलब ढुलमुल
नहीं इधर भी प्यार उधर भी प्यार भगवान से भी प्यार करते हैं जी संसार में स्त्री
पाती बाप बेटे से भी प्यार करते हैं यह भी नहीं लगाना होगा केवल भगवान से प्यार
महा पुरुष से प्यार क्यों इसलिए की अंतकरण गंदा है पाप पुण्य से इसको शुद्ध करना
है तो जैसे गंदे कपड़े के लिए शुद्ध जल चाहिए तब तो बैल धुलेगा अगर गन्दे जल से
गंदे कपड़े को धोओगे और गंदा होगा तू जितने संसार के माँ बाप बेटा स्त्री पति हैं
ये सब गंदे हैं माया है पाप से जुगत है इनका अंत करण तो उनसे प्यार करोगे तो और
गंदा हो जाएगा और दूसरी फिलोसफी यह है कि जिससे जो प्यार करता है मरने के बाद उसी
को प्राप्त होता है तो अगर हम भगवान से प्यार नहीं करेंगे संसार में कहीं भी गंदे
से प्यार करेंगे तो अंत करण ही शुद्ध नहीं होगा भगवान क्या मिलेंगे यही हो रहा है
हर जन्म में वही गलती हम कर रहे हैं वहीं 246 में मन का अटैचमेंट कर के बैठ गए और
भगवान का कीर्तन भी हो रहा है भजन भी हो रहा है चारों धाम में भी भागे जा रहे हैं
फिजिकल डील कर रहे हैं प्यार नहीं करते प्यार प्यार का मतलब तदबिस्मरणेपरम्याकुल
ता उसके बिना रहा न जाय यहाँ पहुँचना पड़ेगा आज पहुँचो चाहे करोड़ जन्म और भोगो दुख
फिर कभी कोई महापुरुष मिले समझावे और फिर चलो ये मंजिल चलने से ही पार होगी ये और
कोई उपाय नहीं जिद करने से तो बस भोगा करो अगर कम नहीं सुनते जी किसी की हम तो
मनमाना करेंगे तो ठीक हैं मनमाना करने का अधिकार सबको है सबका मन चाहे जो करें
लेकिन भोगना पड़ेगा उसमे मनमाना नहीं चलेगा क्योंकि भगवान सबके अंदर बैठा है वो नोट
कर रहा है वहाँ कोई चालाकी काम नहीं देगी जैसे संसार में हम अपने अपराध को छुपा
लेते हैं हमारे घर में रहने वाला बाप नहीं जानता बेटा नहीं जानता भी भी नहीं जानती
हम पाप करते रहते हैं वहाँ तो चली जाएगी धींगा मुश्ती भगवान नहीं चलेगी क्योंकि वो
हमारे बगल में बैठा है अंतकरण में हम जहाँ से सोचते है वही नोट कर लेता है सोचना
तो वहाँ 420 क्या चलेगी अगर आपको कोई महा पुरुष मिल चुका और उसने बता दिया ये
रहस्य और फिर भी आप नहीं लक्ष्य को प्राप्त करते तो उससे बड़ा कोई अभागा नहीं, कोई
मूर्ख नहीं और वो उसी प्रकार 84 इलाके में घूमा करेगा थैंक यू bmngeeitda
